तीनो ताजू सातो ताजु तीनो ताजु सातो ताजू गोबरा 8 में मे निज मन बूढ़ी को डुबा दे
सबेरे दोहा कहा गया था 3 को छोडो 7 को छोडो आठवे को पकड़ो उसका भावार समझ लीजिये 8
प्रकार के सुख होते हैं 3 सुख तो माइक होते हैं तीनों गुणों के सात्विक सुख राजस
सुख तामस सुख वास्तव में तो म, सुख को सुख नहीं कहा जाता राज को भी न सुखी कहा जा
सकता है और न बड़ा दुख ही कहा जा सकता है और साथ को सुख कहा जा सकता है ये आत्मा का
सुख होता है 7 कम सुख मात्मोतममननिठमत निर्गुण भगवान कहते हैं के आत्मा वाला सुख 7
को होता है ज्ञानियों का समाधि वाला आत्मज्ञान हो जाने के पश्च 7 अज्ञान भ्रान्ति
आभरण परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दुख निवृत्ति और त्रप्ति के साथ भूमिकाएं होती है
ज्ञान के तो सातवीं भूमिका पर जब तृप्ति वाली अवस्था होती है तो वो भी माइक है मन
की तृप्ति है और वो समाधि की अवस्था आत्मा का सुख है सत्वा संजायते ज्ञानम 14 17
गीता तो सात्विक सुख महात्मम और कैवल्य 7 कम ज्ञान ज्ञान भी सात्विक होता है और 1
निर्गुण मदप सयम और 1 निर्गुण ज्ञान होता है कर्म भी इसी प्रकार 3 प्रकार का होता
है तो सुख 3 प्रकार का जो है वो माइक है लेकिन फिर भी 7 सुख इतना बड़ा होता है कि
संसार के सब सुख पर निछावर है जो समाधि में सुख मिलता है ज्ञानी को ब्रह्मज्ञान
वाला ने आत्मज्ञान वाला लेकिन सुख का जो स्वरूप माना गया है कि अनंत काल तक रहे वो
नहीं है इसमें जब तक समाधि में है तब तक सुख है समाधि के बाहर आया फिर द्वेत में आ
गया क्योंकि माया की निवृत्ति नहीं होती आवरण होते हैं असत्पापादक आवरण अभाना पादक
आवरण अना नन्दा पादक आवरण तो असत्पापादक आवरण तो तब तक ज्ञान से मिट जाता है थियरी
के नॉलेज से औअभानापादकआबरण समाधि में जाने से वो भी मिट गया लेकिन अननंदापादकआबरण
ये किसी साधना से नहीं मिल सकता इसके लिए भगवत कृपा अपेक्षित है सगुण साकार भगवान
राम कृष्ण की कृपा वो, भक्ति से होती है इसलिए ज्ञानी को भी इस तीसरे आवरण की
निवृति के लिए भक्ति करनी पड़ती है तो ये 3 सुख हैं लेकिन हम जो सुख चाहते हैं सदा
के लिए वो नहीं होगा कई गड़बड़ी है इसमें नंबर 1 विद्यते हृदय ग्रंथि के पहला काम
होना चाहिए हृदय की जो माइक ग्रंथि है वो छूट जाए तब मुक्ति अवस्था आती है स्मृति
लंबे सर्व ग्रंथि नाम वि प्रमोकषाछंदोग्ो पनिषद कहता है के भगवत भक्ति से ही ग्रंथ
जो माया की है ये छूट सकती है तो विद्यते हृदय ग्रंथी और नंबर 2 छिदंते सर्व संशया
सारे संशय समाप्त हो जायें ये भी नहीं होता जब तक ब्रह्मज्ञान न हो जायेगा
औतासकरमाणअनंत जन्मो के हमारे पाप पुण्य जिसका नाम हैं संचित कर्म भी भस्म नहीं
होंगे बिना ब्रह्मज्ञान या सगुण साकार भगवान की प्राप्ति या कृपा कुछ कर 2 तस्मिन
दृटेपराबरेय वेद कह रहा है भागवत में भी ये लोग हैं तो सदा के लिए दुख निवृत्ति तब
होगी जब माया जाएगी और तरुण नष्ट होंगे तिकरम नष्ट होंगे तिर शरीर नष्ट होगा अब
सदा को दुख हो जाएगा सदा को सब संशय जायेंगे सदा को ह्रदय की ग्रंथी छूट जाएगी और
सदा को आनंद मिल जाएगा ये सब चीजें माइक एरिया में यानी 7 राजस्थान में नहीं होगा
इसलिए कृपालु कहते हैं 3 तज इसके चक्कर में न पड़ना ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि वो
इतना बड़ा सुख होता है को वो जब मिलता है तो ये जीव कहता है बस बस बस यही तो
ब्रह्मानंद है जैसे कोई जिंदगी भर कभी मिठाई न खाए हो और अचानक कलकत्ता का
रसगुल्ला मिल जाए क्या अमृत यही है अमृत अमृत तो स्वर्ग में है बुद्धू उसके आगे
रसगुल्ला 2 कौड़ी का है तो ऐसे ही ये आत्मानंद जो हैं ये ब्रह्मानंद के आगे 2 कौड़ी
का है लेकिन क्यूंकि हम संसार में जितने आनंद प्राप्त कर चुके मां से बाप से बीबी
से पति से बेटे से बेटी से तमाम खाने देखने सुनने सूंघने से वो सबसे बड़ा है इसलिए
वो कहता है बा सब कुछ मिल गया और तृप्त हो कर के साधना बंद कर देता है और पतन हो
जाता है इसलिए ज्ञानियों के लिए शंकराचार्य ने भी कह दिया अरूण योगोपनिपात्यतेधा
योगारूढ़ पतन हो जाता है आरयकररेणपरमपदम तापतनत्यादोवेद्यास भी कह रहे हैं ब्रह्मा
के शब्दों में ब्रह्मा ने कहा है 10 2 32 तो ये 3 को छोड़ना है अब स्परिचुअल जगत
में चलिए जहाँ अनंत आनंद है उसमें 7 क्लासेज हैं वहाँ भी है नंबर 1 ब्रह्मानंद
निरगुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद जो ज्ञानियों को मिलता है और ब्रह्मानंद
से हजारों गुना बड़ा बैकुंठ का आनंद है ब्रह्मा नंदों भवे देश चेत परार्ध मुनिकता
नत भक्त सुखा बोदे परमाणु तुला म पि परार्ध ब्रह्मानंद में परार्ध से गुणा करो
परार्ध माने ब्रह्मा की आधी उमर हे भगवान 3110 अरब 40 अरब वर्ष की ब्रह्मा की उम्र
है हम लोग के 12 महीने का जो साल होता है उस हिसाब से 3110 खरब तो मतलब पंद्रह सौ
खरब में से गुना करो ब्रह्मानंद को तो भी वो भक्त के लवलेश के बराबर नहीं हैं इतना
आनंद है सगुण साकार में यद्यपि है वो भी वो माइक नहीं है और आत्मानंद भी नहीं हैं
लेकिन प्रेमानंद का सौर इतना बड़ा माना गया है कोप्पो ब्रह्मानंद से बडा है
प्रेमानंद तो ब्रह्मानंद को भी छोड़ो और प्रेमानंद में भी बैकुंठ में भी 4 क्लास है
शारकमुक्तिशालोख के मुक्ति शारुख, मुक्ति ये चारों मुक्ति सगुण साकार की हैं साह
सामीप सालोक सरूप और सायुज जो है वो मैंने बता दिया पहले ब्रह्मानंद उसको कैबेल भी
कहते हैं ये कत्व भी कहते हैं तो ये 4 जो हैं ये 4 भुजा वाले भगवान विष्णु या श्री
कृष्ण का रूप है लेकिन अइश्वर्जप्रमुख है वहाँ और ये 4 कामना वाले होते हैं ये जो
4 मुक्ति बता रहा हूँ शारिसामीसालोकसा रूप ये चारों कामना वाले हैं सकाम हैं भगवान
से वर मांगते हैं हम आपके सदा पास रहें हमें आपका शरीर मिले हमे आपका लोक मिले हमे
आपका सा आयुश्वर्जमिले कुछ मांगते हैं इसलिए ये भी छोड़ो तो 5 हो गए 1 ब्रह्मानंद
और 4 प्रेमानंद वाले सकाम अब छठवा देखो है श्रीकृष्ण का 2 भुजा वाले श्रीकृष्ण का
द्वारिका का रस जो 16 हज़ार 100 8 स्त्रियों के साथ भगवान ने दिया वहाँ आयश्वर्ज
कम है बाई से और माधुरी ज्यादा है लेकिन आयश्वर्जका मिक्चर है उससे और श्रेष्ठ है
सातवा मथुरा का रस मधुपुरी का रस यहाँ और कम हैं ऐश्वर्य और माधूर्य और अधिक है तो
ये 7 जो हैं यानि 3 तो ही नहीं सुख नायक हैं और ये जो भगवत विषय के साथ सुख हैं
इनमें भी सकामता और ऐश्वर्य का मिक्चर है केवल माधुर माधुर माधुर वाला आठवां रस है
वृंदावन का इसमें ऐश्वर्य छू नहीं गया भगवान का आर्डर था ऐश्वर्य शक्ति को देखो
वृंदावन में नहीं आना हमको याद न आने पावे मैं भगवान हूँ बुलाये रहना जैसे पिक्चर
में कोई अरबपति है अब भिखारी की एक्टिंग करे करता है तो जानता तो है मैं अरबपति
हूँ ये फिल्म कहाँ चली जाएगी उसकी मैं हूँ तो भगवान को ये नहीं फीलिंग रहती
वृंदावन रस में कि मैं भगवान हूँ इसका बच्चा बन जाऊंगी ोधा का मैं हूँ तो भगवान ये
फीलिंग में शक्ति का विस्मरण हो जाए प्रेम शक्ति में लीन हो जाए आश्वर्य शक्ति तब
रस मिलेगा भक्त को अगर ये फीलिंग रहे भगवान को मैं भगवान हूँ तो फिर भक्त को रस
नहीं मिलेगा और भगवान को भी नहीं मिलेगा इसलिए भगवान की वो आश्वरजशक्ति वृंदावन
में नहीं जाने पाती और अगर गई कभी इमरजेंसी में तो चोरी चोरी जाती है जैसे यशोदा
मैया ने बांध दिया डंडा लेकर बैठ गई आज मैं इतना मारूंगी कि सदा को छूट जाए तेरा
चोरी चमारी की आदत ठाकुर जी ने कहा आज नहीं बचेंगे अब ठाकुर जी को ये तो स्मरण ही
नहीं की मैं भगवान हूँ मुझे क्या मारेगी ये फीलिंग नहीं है जैसे छोटे बच्चों को
फीलिंग होती है क्या होगा कितना मारेगी माँ रोये जा रहे हैं तो ऐश्वर्य शक्ति ने
कहा आज तो हमारे प्रभु पिट जाएंगे तो आज्ञा तो नहीं है लेकिन चुप कैसे जाते हैं
डाटेंगे डाट लेंगे हो गई और जा के उसने श्री कृष्ण के मुँह में अनंत को ब्रह्मांड
दिखाया माँ को माँ कांपने लगी डंडा गिर गया आँखें बंद हो गई डर के मारे ठाकुर जी
ने कहा ये क्या हो रहा है तो भागा आयुश्वर्जयमेरी शामत आई अगर इनको मालूम पड़ गया
ये सब मेरी करामात हैं भाग गया जैसे वो भागा उसे मुंह में जो दिख रहा था सब खत्म
हो माँ का डर भर अरे क्या देख रही थी मैं में बुढ़ापे में मेरी भी मेमोरी खराब हो
गई है कुछ तो नहीं मेरा लाला छोटा सा है छोटा सा मुह ये क्या मैं सोच रही थी कि ये
बड़े बड़े इसमें ब्रह्माण्ड है पहले वाली आ गई लेकिन पसीना पसीना तो हुई गई थी
डंडा गिर गया था हाथ से और ठाकुर जी का रोना चालू था तो दया आ गई नई नहीं बिचारा
बहुत रो रहा है चलो छोड़ 2 ऐश्वर्यशक्ति दूर खड़ी मुस्करा रही थी बच गए मैंने बचाया
नहीं पिट जाते तो वहाँ ऐश्वरजशक्ति आती तो हैं जब महाराज हुआ और सारे जीव गोपी बन
बन कर खड़े हुए और सबको 1 ही प्यास श्रीकृष्ण मेरे पास आवें मेरा आलिंगन करें मेरे
गले में हाथ डालें तो आयुश्वर्जशक्ति ने कहा कि अब ये काम तो श्री कृष्ण का मुझे
ही करना पड़ेगा छोटा सा बच्चा कैसे करेगा बहनों ने श्रीकृष्ण के उतने शरीर बना दिए
जितनी गोपियां थीं और हर 1 की गोपी के गले में हाथ डाल दिया उतने ही श्री कृष्ण ने
और किसी गोपी को ये फीलिंग नहीं होने दिया कि दूसरी गोपी के गले में भी हाथ डाले
हैं 1 और श्री कृष्ण बन कर के ये फिल्म किसी को नहीं होने दी सबने ये रियलाइज किया
केवल मेरे गले में हाथ डाले हैं ये मधुर फिर आ गया कोई शब्दों में सब बताए नहीं जा
सकता मूल्य तौर से समझ लीजिये कि वृंदावन में केवल माधुर जरस है इसलिए उसी का
अवलंब लेना चाहिए
